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फातिहा और ईंसाले सवाब का तरीका (A-1) 
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क्रित्राब पढ़ने की. दुआ 
अज्‌ : शैखे त्रीकृत, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, हज्रते अल्लामा 
मौलाना अबू बिलाल मुहुम्मद इल्यास अत्तार कादिरी र-ज॒वी «५ ८४४; <5 
दीनी किताब या इस्लामी सबक पढ़ने से पहले जैल में दी हुई दुआ पढ़ 
लीजिये ५4/४८५४! जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा । दुआ येह है: 
At EE ८-८ (66 xs 121] पर 
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तरजमा : ऐ अल्लाह («5 % ! हम पर इल्मो हिक्मत के दरवाजे खोल दे और हम पर अपनी 


रहमत नाजिल फ्रमा ! ऐ अ-जुमत और बुजुर्गी वाले । (Coy St ool Sry 
नोट : अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ्‌ पढ़ लीजिये । 
तालिबे गृमे मदीना 
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फातिहा और ईसाले सवाब का तरीका 
येह रिसाला ( फ़ातिहा और ईसाले सवाब का तरीका ) 

शैखे तृरीकृत, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी हजुरत 
अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी र-जृवी 
५४४४५५ ने उर्बू जबान में तहरीर फरमाया है । 

मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को हिन्दी रस्मुल खत्‌ 
में तरतीब दे कर पेश किया है और मक-त-बतुल मदीना से शाएअ्‌ करवाया है। इस 
में अगर किसी जगह कमी बेशी पाएं तो मजलिसे तराजिम को (ब ज्रीअए मक्तूब, 
ई-मेइल या 9\/5) मुत्तलअ फुरमा कर सवाब कमाइये । 

राबिता : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) 
मक-त-बतुल मदीना 
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( फ़ातिहा और ईसाले सवाब का तरीका (1) 4 ) 
Gian aa dea 3 AS) Kal aI ~ se 
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फातिहा और ईसाले सवाब का तरीका 


शैतान लाख रोके मगर येह रिसाला ( 28 सफूहात ) मुकम्मल 
पढ़ कर अपनी आखिरत का भला कीजिये । 


मरहूम रिश्तेदार को ख्वाब में देखने का तरीका 


हृज्रते अल्लामा अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अहमद मालिकी 
कुरतुबी ५४ ५ ५ नकल करते हैं : हज्रते सय्यिदुना हसन बसरी 
< ५६८५५ की खिदमते बा ब-र-कत में हाजिर हो कर एक औरत 
ने अर्ज की : मेरी जवान बेटी फौत हो गई है, कोई त्रीका इर्शाद हो कि 
में उसे ख्त्ाब में देख लूं । आप «८ ५८५४८; ने उसे अमल बताया । उस 
ने अपनी मर्हूमा बेटी को ख्वाब में तो देखा, मगर इस हाल में देखा कि 
उस के बदन पर तारकोल (या'नी डामर) का लिबास, गरदन में 
जुन्जीर और पाउँ में बेड़ियां हैं ! येह हैबत नाक मन्जुर देख कर वोह 
औरत कांप उठी ! उस ने दूसरे दिन हज्रते सय्यिदुना हसन बसरी 
५ ६८८५ को ख्त्राब सुनाया, सुन कर आप < ५५४८८; बहुत मगृमूम 
हुए । कुछ असें बा'द हज्रते सय्यिदुना हसन बसरी ५ ५ ८४ ने 


( फ़ातिहा और ईसाले सवाब का तरीका (2) 2 ) 


| कर्माने मुस्नफा ,८५५ ५८८ ५७९ > : जिस ने मुझ पर Uh al GAC UT UCI SocIlS 
४ ८3 % उस पर दस रहमतें भेजता है । (५) 


ख्त्राब में एक लड़को को देखा, जो जन्नत में एक तख्त पर अपने सर 
पर ताज सजाए बैठी है । आप ८८,५८४४, को देख कर वोह कहने 
लगी : “में उसी खातून की बेटी हूं, जिस ने आप को मेरी हालत बताई 
थी।” आप ८७ ५७५४४८; ने फरमाया : उस के बकल तो तू अजाब में 
थी, आखिर येह इन्किलाब किस त्रह आया ? मर्हमा बोली : कब्रिस्तान 
के करीब से एक शख्स गुजरा और उस ने मुस्तृफा जाने रहमत, शम्ए बज्मे 
हिदायत, नोशए बज्मे जन्नत, मम्बए जूदो सखावत, सरापा फज्लो रहमत 
४-४५ ५४६ / पर दुरूद भेजा, उस के दुरूद शरीफ़ पढ्ने की 
ब-र-कत से अल्लाह {;% ने हम 560 कब्र वालों से अजाब उठा 
लिया । 05,21, ४६.० ६६,७३४ 3-9 ५७५ = ४६६-5) अल्लाह +; की 
उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी बे हिसाब मगिफरत हो । 
Jantan Oy 2८०५४ 
eed Neni EA 

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! इस हिकायत से मा'लूम हुवा 

कि पहले के मुसलमानों का बुजुर्गने दीन ८४५६४5 की त्रफू 
खूब रुजुअ्‌ था, उन की ब-र-कतों से लोगों के काम भी बन जाया 
करते थे, येह भी मा'लूम हुवा कि मर्हूम अृजीजों को ख्वाब में 
देखने का मुता-लबा करने में सख्त इम्तिहान भी है कि अगर मर्हूम 
को अजाब में देख लिया तो परेशानी का सामना होगा। इस 
हिकायत से ईसाले सवाब की जबर दस्त ब-र-कत भी जानने 
को मिली और येह भी पता चला कि सिर्फ एक बार दुरूद 


ieee 


( फ़ातिहा और ईसाले सवाब का तरीका (3) 3 ) 


220%9%5%800%%6%3020%6%0%6%0%050%0#0%0%650 60266 %0%5%650%060%०%0%%% 
y फरमान मुस्तफा, esl 34k gl जा शख्स मुझ पर 'दुरूदे पाक पढ़ना भूल गया वाह 
४ जन्नत का रास्ता भूल गया । ८५४) 


शरीफ पढ़ कर भी ईसाले सवाब किया जा सकता है । अल्लाह 
## की बे पायां रहमतों के भी कया कहने ! कि अगर वोह एक 
दुरूद शरीफू ही को कबूल फरमा ले तो उस के ईसाले सवाब की 
ब-र-कत से सारे के सारे कब्रिस्तान वालों पर भी अगर अृजाब हो 
तो उठा ले और उन सब को इन्आमो इक्शाम से मालामाल फरमा दे । 
लाज रख ले गुनाहगारों की नाम रहमान है तेरा या रब ! 
बे सबब बख्श दे न पूछ अमल नाम गफ्फार है तेरा या रब ! 
तू करीम और करीम थी ऐसा 
कि नहीं जिस का दूसरा या रब 

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! जिन के वालिदैन या उन में 
कोई एक फौत हो गया हो तो उन को चाहिये कि उन की त्रफ से 
गफलत न करें, उन की कृब्रों पर हाज़री भी देते रहें और ईसाले 
सवाब भी करते रहें । इस जम्न में 5 फरामीने मुस्तफ़ा 
३5954 २४ ८ मुला-हजा फरमाइये : 

1% मकबूल हज का सवाब 

जो ब निय्यते सवाब अपने वालिदैन दोनों या एक की कब्र की 
जियारत करे, हज्जे मकबूल के बराबर सवाब पाए और जो ब कसरत इन की 
कब्र की जियारत करता हो, फिरिश्ते उस की कूब्र की (या'नी जब येह फौत 
होगा) जियारत को आएं । (१५७५४० ० ६ ७3० Sal YN 35) 

ama edi Teo ES 


(atas ईसाले सवाब का तरीका ) (4) 
2 दस हज का सवाब 
जो अपनी मां या बाप की त्रफ से हज करे उन (या'नी मां या बाप) 
की तरफ से हज अदा हो जाए, इसे (यानी हज करने वाले को) मजीद दस 
हज का सवाब मिले । (YoAvesuaTY Ave YE giLi ys) 
+24८५ | जब कभी नफ्ली हज की सआदत हासिल हो तो 
फौत शुदा मां या बाप की निय्यत कर लीजिये ताकि उन को भी हज का 
सवाब मिले, आप का भी हज हो जाए बल्कि मजीद दस हज का सवाब 
हाथ आए। अगर मां बाप में से कोई इस हाल में फौत हो गया कि 
उन पर हज फूर्ज हो चुकने के बा वुजूद वोह न कर पाए थे तो अब 
औलाद को हुज्जे बदल का शरफ हासिल करना चाहिये । “हज्जे 
बदल” के तफ्सीली अहकाम के लिये दा'बते इस्लामी के इशाअृती 
इदारे मक-त-बतुल मदीना की मत्बूआ किताब “रफ़ीकुल ह-रमैन' 
का सफूहा 208 ता 214 का मृता-लआ फरमाइये । 
3 वालिदैन की तरफ़ से खैरात 
जब तुम में से कोई कुछ नफ़्ल खैरात करे तो चाहिये कि उसे अपने 
मां बाप की तरफ से करे कि इस का सवाब उन्हें मिलेगा और इस के (या'नी 
खैरात करने वाले के) सवाब में कोई कमी भी नहीं आएगी । 
(५११)७५५० 1००० TE OY i) 
४#० 3०0००. ५5 5 
4} रोजी में बे ब-र-कती की वजह 
बन्दा जब मां बाप के लिये दुआ तर्क कर देता है उस का रिज्क कत्म 
हो जाता है। (११४%७३५०११९७७० ६ ७७६ as) 
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( फ़ातिहा और ईसाले सवाब का तृरीका (5) 5) 


VW VV YY VV VV Y VY VV VV VVVVYYVV VV VV VV VV VVVVVVYVVVVY VVVVV 
४ फ र्‌माने. मुस्नुफा "८५५५०५७५ ४० : जिस ने मुझ पर दस मरतबा सुन्ह और दस मरतबा 
४ शाम दुरूदे पाक पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी | (2022) Y 


5 जुमुआ को जियारते कब्र की फजीलत 
जो शख्स जुमुआ के रोज अपने वालिदैन या इन में से किसी एक 
की कृब्र की जियारत करे और उस के पास सूरए यासीन पढ़े बख्श दिया 
जाए | (९१ ० १६ ७५८ 0२४ (७४1) 
लाज रख ले गुनाहगारों की नाम रहमान है तेरा या रब 
eddie Ne Sela 
कफन फट गए ! 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! अल्लाह Lu, की रहमत बहुत 
बड़ी है, जो मुसलमान दुन्या से रुख्सत हो जाते हैं उन के लिये भी उस ने 
अपने फज्लो करम के दरवाजे खुले ही रखे हैं। अल्लाह («5 # की रहमते 
बे पायां से मु-तअल्लिक एक ईमान अफ्रोज हिकायत पढ़िये और 
झूमिये ! चुनान्चे अल्लाह (+, के नबी हज्रते सय्यिदुना अरमिया 
MAYA ५८ ८5 ५७ कुछ ऐसी कृब्रों के पास से गुजरे जिन में अजाब हो 
रहा था । एक साल बा'द जब फिर वहीँ से गुजर हुवा तो अजाब खत्म हो 
चुका था। आप (५८५५३५. £3 ६८ ८ ने बारगाहे खुदा वन्दी 1; में आर्ज 
की : या अल्लाह +; ! क्या वजह है कि पहले इन को अजाब हो रहा था 
अब खत्म हो गया ? आवाज आई : ''ऐ अरमिया ! इन के कफ़न फट 
गए, बाल बिखर गए और कब्रें मिट गई तो मैं ने इन पर रहूम किया और 
ऐसे लोगों पर मैं रहम किया ही करता हूं।” (११९ ७० ८७५॥ +324 ६,5) 
अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी 
ऐ काश ! महल्ले में जगह उन के मिली हो 
(वसाइले बख्शिश, स. 193) 


naek Penmdi HE 


( फ़ातिहा और ईसाले सवाब का तृरीका (6) 6) 


VV VV VW VY YY VV VY VY VVV VY VY VY VV VV VV YY VV VV YY YY VY YY VV VY VY VY YY VV VV VV VV YY VY VY V VV VV YY V VV VV VY VV VVY VY VV VY VY VY VV VY YY VVVVYVY VY VY 
४ फर्‌मानै गुश्नुफा «८5५५४८५४५ ८ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद{ 
शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (१/५४) 


YY YY PY YY YY YY YY UV YY VY YY YY YY YY VY VY YY VY 


कश्म के तीन हुरूफ्‌ की निस्त से 
KU TA के 3 ईमान अफ्रोज्‌ फुजुएल 
(1) दुआओं की ब-र-कत 
मदीने के सुल्तान #८१४५ ८७५ ८ का फूरमाने मग्फिरत 
निशान है मेरी उम्मत गुनाह समेत कब्र में दाखिल होगी और जब निकलेगी 
तो बे गुनाह होगी क्यूंकि वोह मुअमिनीन की दुआओं से बख्श दी जाती है। 
(१५४१७१५०० ०१५०६ ७८३ ४ (दा) 
है अर किक 
(2) ईसाले सवाब का इन्तिजार ! 
सरकारे नामदार #८५74 ५७ ५ का इर्शादे मुश्कबार 
है : मुर्दे का हाल कृब्र में डूबते हुए इन्सान की मानिन्द है कि 
वोह शिद्दत से इन्तिजार करता है कि बाप या मां या भाई या किसी 
दोस्त की दुआ इस को पहुंचे और जब किसी की दुआ उसे पहुंचती 
है तो उस के नज्दीक वोह दुन्या व मा फीहा (यानी दुन्या और इस 
में जो कुछ है) से बेहतर होती है । अल्लाह {;# कृब्र वालों को 
उन के जिन्दा मु-तअूल्लिकीन की त्रफु से हदिय्या किया हुवा 
सवाब पहाड़ों की मानिन्द अता फरमाता है, जिन्दों का हदिय्या 
(या'नी तोहफा) मुर्दों के लिये दुआए मग्फिरत करना है । 
(४१ ०७५५०१ १७०१६ ०४४१ Za) 


1G Di she 2 pes 
Sadie tools 


( फातिहा और ईसाले सवाब का तृरीका (7) 


फ रमाने मुस्नफा ०५५. Dale? जो [मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ" पढ़ेगा में कियामत 


४ के दिन उस की शफ़ाअृत करूंगा । (७१) 


रूहे घरों पर आ कर ईसाले सवाब का मुता-लबा करती हैं 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! मा'लूम हुवा मरने वाले अपनी 
कब्रों पर आने जाने वालों को पहचानते हैं और उन्हें जिन्दों की दुआओं 
से फाएदा पहुंचता है, जब जिन्दा लोगों की तरफ़ से ईसाले सवाब के 
तोहफे आना बन्द होते हैं, तो उन को आगाही हासिल हो जाती है और 
अल्लाह 5; उन्हें इजाजृत देता है तो घरों पर जा कर ईसाले सवाब का 
मुता-लबा भी करते हैं । मेरे आका आ'ला हजरत इमामे अहले सुन्नत 
मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान ८५% ८ 
फ़तावा र-जविय्या ( मुखर॑जा ) जिल्द 9 सफ़हा 650 पर नकल करते 
हैं : “गूराइब” और '“खजाना” में मन्कूल है कि मुअमिनीन की रूहें 
हर शबे जुमुआ (या'नी जुमा'रात और जुमुआ की दरमियानी रात) रोजे 
ईद, रोजे आशूरा और शबे बराअत को अपने घर आ कर बाहर 
खड़ी रहती हैं और हर रूह गूमनाक बुलन्द आवाज से निदा करती 
(या'नी पुकार कर कहती) है कि ऐ मेरे घर वालो ! ऐ मेरी औलाद ! ऐ मेरे 
कराबत दारो ! (हमारे ईसाले सवाब की निय्यत से) स-दका (खैरात) कर 
के हम पर मेहरबानी करो । 
है कौन कि गिर्या करे या फ़ातिहा को आए 
बेकस के उठाए तेरी रहमत के भरन फूल 
(हदाइके बझ्शिश शरीफ) 
Had Kemis 
(3) दूसरों के लिये दुआए मग्फिरत करने की फ़जीलत 
फरमाने मुस्तफा +५४५5 ८७५ ८. ¦ जो कोई तमाम मोमिन 


( फ़ातिहा और ईसाले सवाब का तरीका (8) 8 ) 


४ फरमान मुश्नुफा +५४ ५८७ ५७५ ८ : मुझ पर दुरूदे पाक को कसरत करो बेशक येह तुम्हारे 
४ लिये तृहारत है । (५!) Y 


मर्दों और औरतों के लिये दुआए मग्फिरत करता है, अल्लाह ;% उस के 
लिये हर मोमिन मर्द व औरत के इवजृ एक नेकी लिख देता है । 
(१1०० &१५०1१7६७० ६ (51 024० is) 
Mande Neni EA 
अरबों नेकियां कमाने का आसान नुस्खा मिल गया ! 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! झूम जाइये ! अरबों, खरबों नेकियां 
कमाने का आसान नुस्खा हाथ आ गया ! जाहिर है इस वक्त रूए जृमीन 
पर करोड़ों मुसलमान मौजूद हैं और करोड़ों बल्कि अरबों दुन्या से चल 
बसे हैं । अगर हम सारी उम्मत की मग्फिरत के लिये दुआ करेंगे तो 
adan हमें अरबों, खरबों नेकियों का खजाना मिल जाएगा । में 
अपने लिये और तमाम मुअमिनीन व मुअमिनात के लिये दुआ तहरीर 
कर देता हूं । (अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिये) ५54४56 ढेरों 
नेकियां हाथ आएंगी । ५५3 ८०% 1513 4 2 «8 
या'नी ऐ अल्लाह ! मेरी और हर मोमिन व मोमिना की मग्फिरत 
फूरमा । Just ne Segoe 
आप भी ऊपर दी हुई दुआ को अ-रबी या उर्दू या दोनों जबानों में अभी 
और हो सके तो रोजाना पांचों नमाजों के बा'द भी पढ़ने की आदत बना 
लीजिये । 
बे सबब बख्श दे न पूछ अमल 
नाम गफ्फ़ार है तेरा या रब ! 
, (जौकेना'त) 
addons Ne ES 


( फ़ातिहा और ईसाले सवाब का तरीका (9) 9 ) 


Y फरमाने मुस्तफा bayan gais Juan /> ¦ तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद 
४ मुझ तक पहुंचता है । (2) Y 


नूरानी लिबास 
एक बुजुर्ग ने अपने मर्हूम भाई को ख्वाब में देख कर पूछा : क्या 
जिन्दा लोगों की दुआ तुम लोगों को पहुंचती है ? मईम ने जवाब दिया : “हां 
अल्लाह +; की कसम ! वोह नूरानी लिबास की सूरत में आती है उसे 
हम पहन लेते हैं ।” (oya LAN EE) 
जल्वए यार से हो कब्र आबाद वहूशते कृब्र से बचा या रब ! 
MS Teeside 5 
नूरानी तबाकू 
मन्कूल है: जब कोई शख्स मय्यित को ईसाले सवाब करता है 
तो हज्रते जिब्रईल ५८५८ उसे नूरानी तूबाक में रख कर कब्र के कनारे 
खड़े हो जाते हैं और कहते हैं : “"ऐ कब्र वाले ! येह हदिय्या (या'नी 
तोहफा) तेरे घर वालों ने भेजा है कबूल कर।” येह सुन कर वोह खुश 
होता है और उस के पड़ोसी अपनी महरूमी पर गुमगीन होते हैं । 
CY + Ayala) 
कब्र में आह! घुप अंधेरा है 
फजल से कर दे चांदना या रब ! 

(वसाइले बर्रिश, स. 88) 

Kd IA Tem SES 

मुर्दो की ता दाद के बराबर अज्भ 
फरमाने मुस्तफ़ा «५५4 ५४ ८ ¦ जो कब्रिस्तान में ग्यारह 


( फ़ातिहा और ईसाले सवाब का तरीका ) (10) 10 ) 


कक कक कक कक क कक कक कक कक कक कक कक कक कक कक कक कक 
{फर माने मुस्नुफा daan yee 2७ 4 J3 जिस ने मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़ा अळ्लाह { 
४ (८3% उस पर सो रहमतें नाजिल फुरमाता है । (५४) 


बार सू-रतुल इख्लास पढ़ कर मुर्दो को इस का ईसाले सवाब करे तो मुदो 
की ता'दाद के बराबर ईसाले सवाब करने वाले को इस का अज्र मिलेगा । 
(1 Vest YA Oya Yg ७०३६४ ७४५६. KAS) 
Haa NI ES 
सब कृब्र वालों को सिफ़ारिशी बनाने का अमल 

सुल्ताने दो जहान, शफ़ीए मुजरिमान «४५4: ५५४५ le का 
फुरमाने शफाअृत निशान है : “जो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुवा फिर 
उस ने सू-रतुल फातिहा, सू-रतुल इख्लास और सू-रतुत्तकासुर पढ़ी 
फिर येह दुआ मांगी : या अल्लाह ५% ! में ने जो कुछ कुरआन पढ़ा उस 
का सवाब इस कब्रिस्तान के मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को पहुंचा । तो 
वोह सब के सब कियामत के रोजु इस (या'नी ईसाले सवाब करने वाले) के 
सिफ़ारिशी होंगे ।' (FY) bossa E35) 

हर भले की भलाई का सदक़ा 

इस बुरे को थी कर भला या रब 


aa 


(जौके ना'त) 
vedas Losses 

सूरए इख्लास के ईसाले सवाब की हिकायत 
हज्रते सय्यिदुना हम्माद मक्की ५५ ५ ६7४ ATA 
हैं : मैं एक रात मक्कए मुकर्रमा ५८४५५४५5६ ७३; के कब्रिस्तान 
में सो गया । क्या देखता हूं कि कब्र वाले हल्का दर हल्का खडे 
हैं, मैं ने उन से इस्तिफ्सार किया (या'नी पूछा) : क्या कियामत 
काइम हो गई ? उन्हों ने कहा : नहीं, बात दर अस्ल येह है कि एक 


( फातिहा और ईसाले सवाब का तरीका ) (11) 11) 


४ pe मुस्नफा ५५५८५०५० : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वीह म मुझ पर दुरूद| 
४ शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है । ८८ Y 


४४४४४४४४ए४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४२४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४ /४४४४४४४४४४४४२४४४४४४४४४४२४४४४४४४४४४४४४४४४४४४२४४४४४४४४४४४४४४०४४४४४४४४४४४४५ 


मुसल्मान भाई ने सू-रतुल इख्लास पढ़ कर हम को ईसाले सवाब 
किया तो वोह सवाब हम एक साल से तक्सीम कर रहे हैं । (*। ४८० ५४1 ६5) 
७-25 ७४ (5 5} ४ 1८८ तूने जब से सुना दिया या रब ¦ 
आसरा हम गुनाहगारों का और मजबूत हो गया या रब ! 
(जौके ना'त) 
Sahel (७०३४० ४ ० 
उम्मे सा 'द ८४४ ५ >; के लिये कूंआं 
हृज्रते सय्यिदुना सा'द बिन उबादा ५८५ ५>; ने अर्ज की : 
या रसूलल्लाह «८7४५: ५५ ८ ! मेरी मां इन्तिकाल कर गई हैं 
(मैं उन की तरफ से स-दका (या'नी खैरात) करना चाहता हूँ) कोन सा 
स-दका अफ्जुल रहेगा ? सरकार #५४५4४ ५५ ५ ने फूरमाया : 
“पानी ।” चुनान्चे उन्हों ने एक कूंआं खुदवाया और कहा : .... ९ ५७ 
या'नी “येह उम्मे सा 'द ८४४ ५७ ५) के लिये है ।” 
(११५) ७५५०५ Go g 995337) 
गौस पाक का बकरा कहना कैसा ? 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! सय्यिदुना सा'द ७४३ ५ 
के इस इर्शाद : “येह उम्मे सा 'द (८४४.५७५ ५25) के लिये है” के 
मा'ना येह हैं कि येह कूंआं सा'द &./७& >; की मां के ईसाले 
सवाब के लिये है। इस से येह भी मा'लूम हुवा कि मुसलमानों का 
गाय या बकरे वगैरा को बुजुर्गों की तरफ मन्सूब करना म-सलन येह 
कहना कि “येह सय्यिदुना गौसे पाक ८८.५८५८; का बकरा है” 


( फ़ातिहा और ईसाले सवाब का तरीका ) (12) 12 ) 


| फरमार्न्‌ गुस्नफा ५८४७८. le! SU शख्स का नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा 
४ जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (/») 


इस में कोई हरज नहीं कि इस से मुराद भी येही है कि येह बकरा गौसे 
पाक ५५८८ के ईसाले सवाब के लिये है कुरबानी के जानवर 
को भी तो लोग एक दूसरे ही की तरफ़ मन्सूब करते हैं, म-सलन कोई 
अपनी कुरबानी का बकरा लिये चला आ रहा हो और अगर आप उस 
से पूछें कि किस का बकरा है ? तो उस ने कुछ इस तरह जवाब देना 
है, “मेरा बकरा है” या “मेरे मामूं का बकरा है।'” जब येह कहने वाले 
पर ए'तिराज्‌ नहीं तो ““गौसे पाक का बकरा” कहने वाले पर भी कोई 
ए'तिराजु नहीं हो सकता । हकीकृत में हर शै का मालिक अल्लाह 
{#५# ही है और कुरबानी का बकरा हो या गौसे पाक का बकरा, जृब्ह 
के वक्त हर जृबीहा पर अल्लाह (:;% का ही नाम लिया जाता है । 
अल्लाह ;;# वस्वसों से नजात बख्रे । 

Just ada Oa Sya 

Mad Nenek 
“अल्लाह व्ही रहमत के क्या कहने !” के उन्‍नीस हुरूफ़ की 
निस्बत से ईसाले सवाब के 19 म-दनी फूल 

1% ईसाले सवाब के लफ़जी माना हैं : “सवाब पहुंचाना” इस को 
“सवाब बख्शना” भी कहते हैं मगर बुजुर्गों के लिये “'सवाब बख्शना” 
कहना मुनासिब नहीं, सवाब नज़र करना” कहना अदब के जियादा 
करीब है। इमाम अहमद रजा खान ५-५४८ फरमते हैं : हुजूरे 
अक्दस jaya jali ४० ख्याह और नबी या वली को “सवाब बख्शना” 
कहना बे अ-दबी है बख्शना बडे की तरफ से छोटे को होता है बल्कि नजर 
करना या हदिय्या करना कहे । (फृतावा र-जुव्रिय्या, जि. 26, स. 609) 


cew 


( फ़ातिहा और ईसाले सवाब का तरीका ) (13) 13 ) 


y फरमान मुस्नुफा aja je ids जिस ने मुझ पर राजे जुमुआ दो सो बार र दुरूदे पाक पढ़ा 
४उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । (८१ Y 


2 फर्ज, वाजिब, सुन्नत, नफ्ल, नमाज्‌, रोजा, जकात, हज, तिलावत, 
ना'त शरीफ, जिक्रुल्लाह, दुरूद शरीफ, बयान, दर्स, म-दनी काफिले 
में सफर, म-दनी इन्आमात, अलाकाई दौरा बराए नेकी की दा'वत, दीनी 
किताब का मुता-लआ, म-दनी कामों के लिये इन्फिरादी कोशिश वगैरा 
हर नेक काम का ईसाले सवाब कर सकते हैं । 
3) मय्यित का तीजा, दसवां, चालीसवां और बरसी करना बहुत अच्छे 
काम हैं कि येह ईसाले सबाब के ही जृराएअ हैं । शरीअत में तीजे वगैरा 
के अ-दमे जवाज्‌ (या'नी ना जाइज होने) की दलील न होना खुद दलीले 
जवाज्‌ है और मय्यित के लिये जिन्दों का दुआ करना कुरआने करीम 
से साबित है जो कि “ईसाले सवाब” की अस्ल है। चुनान्चे पारह 28 
सू-रतुल हश्र आयत 10 में इशादि रब्बुल इबाद है : 
oy 6232.62 ||; तरःज-मए कन्जुल ईमान: और वोह 

Coes जो उन के बा'द आए अर्ज करते हैं : ऐ 
हमारे रब (६८5७) ! हमें बख्श दे और 
dai POS हमारे भाइयों को जो हम से पहले ईमान 

८३9७ लाए। 
4 तीजे वगैरा का खाना सिर्फ इसी सूरत में मय्यित के छोड़े हुए माल 
से कर सकते हैं जब कि सारे वु-रसा बालिग हों और सब के सब इजाजृत 
भी दें अगर एक भी वारिस ना बालिग है तो सख्त हराम है। हां बालिग 
अपने हिस्से से कर सकता है । 
(मुलख्खस अज्‌ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 4, स. 822) 


5 तीजे का खाना चूंकि उमूमन दा'वत की सूरत में होता है इस लिये 
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( फ़ातिहा और ईसाले सवाब का तरीका (14) ) 
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४ रहमत भेजेगा । (८८८) / 
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अग्निया के लिये जाइज्‌ नहीं सिर्फ गु-रबा व मसाकीन खाएं, तीन दिन 
के बा'द भी मय्यित के खाने से अग्निया (या'नी जो फकीर न हों उन) को 
बचना चाहिये । फृतावा र-जृविय्या जिल्द 9 सफुहा 667 से मय्यित 
के खाने से मु-तअूल्लिक एक मुफोद सुवाल जवाब मुला-हजा हों, 
सुवाल : मकूला ५.४ ८५४ <८ ९७ (मय्यित का खाना दिल को मुर्दा कर 
देता है ।) मुस्तनद कौल है, अगर मुस्तनद कैल है तो इस के क्या मा'ना हैं ? 
जवाब : येह तजरिबे की बात है और इस के मा'ना येह हैं कि जो तृआमे 
मय्यित के मु-तमन्नी रहते हैं उन का दिल मर जाता है, जिक्र व ताअते 
इलाही के लिये हयात व चुस्ती उस में नहीं कि वोह अपने पेट के लुक्मे 
के लिये मौते मुस्लिमीन के मुन्तज्रि रहते हैं और खाना खाते वक्त मौत 
से गाफिल और उस की लज्जृत में शागिल IA Is, 

(फुतावा र-जृविय्या मुख॒र्रजा, जि. 9, स. 667) 
6 मय्यित के घर वाले अगर तीजे का खाना पकाएं तो (मालदार न खाएं) 
सिर्फ फु-क्रा को खिलाएं जैसा कि मक-त-बतुल मदीना की मत्बूआ 
बहारे शरीअत जिल्द अव्वल सफृहा 853 पर है: मय्यित के घर वाले 
तीजे वगैरा के दिन दा'वत करें तो ना जाइजू व बिद्अते कूबीहा है कि 
दा'वत तो खुशी के वक्त मश्रूअ (या'नी शर-अ के मुवाफिक्‌) है न कि गुम 
के वकत और अगर फु-कृरा को खिलाएं तो बेहतर है। (ऐजुन, स. 853) 
7» आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ५८५% फुरमाते हैं : 
''यूंही चेहलुम या बरसी या शश्माही पर खाना बे निय्यते ईसाले सवाब 
महूजु एक रस्मी तौर पर पकाते और '“शादियों की भाजी” की तरह बरादरी 
में बांटते हैं, वोह भी बे अस्ल है, जिस से एहृतिराज॒ (या'नी एहतियात्‌ करनी) 


( फ़ातिहा और ईसाले सवाब का तरीका ) (15) 15 ) 


#फरमाने मुस्तफा, 03०० ० ० : मुझ पर कसरत से दुरूदे पोक पढ़ी बंशक तुम्हारा मुझे 


TT TRE UI RT का 
चाहिये ।'' (फतावा र-जूविय्या मुखु्रजा, जि. 9, स. 671) बल्कि येह खाना 
ईसाले सवाब और दीगर अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ होना चाहिये 
और अगर कोई ईसाले सवाब के लिये खाने का एहतिमाम न भी करे तब 
भी कोई हरज नहीं । 

8+ एक दिन के बच्चे को भी ईसाले सवाब कर सकते हैं, उस का 
तीजा वगैरा भी करने में हरज नहीं । और जो जिन्दा हैं उन को भी ईसाले 
सवाब किया जा सकता है । 

9 अम्बिया व मुर-सलीन #५५५५५४४ और फिरिश्तों और 
मुसल्मान जिन्नात को भी ईसाले सवाब कर सकते हैं । 

10} ग्यारहवीं शरीफ़ और र-जबी शरीफ (या'नी 22 र-जबुल मुरज्जब 
को सय्यिदुना इमाम जा'फुरे सादिकृ <७ ५७५४८; के कूंडे करना) वगैरा 
जाइज है। कूंडे ही में खीर खिलाना जरूरी नहीं दूसरे बरतन में भी खिला 
सकते हैं, इस को घर से बाहर भी ले जा सकते हैं, इस मौकृअ्‌ पर जो 
“कहानी” पढ़ी जाती है वोह बे असल है, यासीन शरीफ पढ़ कर 10 
कुरआने करीम खत्म करने का सवाब कमाइये और कूंडों के साथ साथ 
इस का भी ईसाले सवाब कर दीजिये । 

11» दास्ताने अजीब, शहजादे का सर, दस बीबियों की कहानी और 
जनाबे सय्यिदह की कहानी वगैरा सब मन घड़त किस्से हैं, इन्हें हरगिजु 
न पढ़ा करें । इसी तरह एक पेम्फूलेट बनाम ''वसिय्यत नामा” लोग 
तक्सीम करते हैं जिस में किसी “शैख अहमद” का ख्वाब दर्ज है येह भी 
जा'ली (या'नी नकली) है इस के नीचे मख्सूस ता'दाद में छपवा कर 


( फ़ातिहा और ईसाले सवाब का तरीका ) ( (16 ) ) 


फरमान २ मुस्नुफा ०७ ० 7 जी मुझ पर एक दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह 
४ (53 उस के लिये एक कीरात्‌ अज्र लिखता और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है । ५४/५ 
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बांटने की फृजीलत और न तक्सीम करने के नुक्सानात वगैरा लिखे हैं उन 
का भी ए'तिबार मत कोजिये । 

12» औलियाए किराम ५.५६१४० की फातिहा के खाने को ता'जीमन 
'नज्रो नियाज” कहते हैं और येह तबर्रुक है, इसे अमीर व गरीब सब 
खा सकते हैं । 

13» नियाज और ईसाले सवाब के खाने पर फ़ातिहा पढ़ाने के लिये 
किसी को बुलवाना या बाहर के मेहमान को खिलाना शर्त नहीं, घर के 
अफ्राद अगर खुद ही फातिहा पढ़ कर खा लें जब भी कोई हरज नहीं । 
14% रोजाना जितनी बार भी खाना हस्बे हाल अच्छी अच्छी निय्यतों के 
साथ खाएं, उस में अगर किसी न किसी बुजुर्ग के ईसाले सवाब की निय्यत 
कर लें तो खूब है। म-सलन नाइ्ते में निय्यत कीजिये : आज के नाश्ते का 
सवाब सरकारे मदीना «८4 ५७ le और आप के जरीए तमाम 
अम्बियाए किराम ९१८५।४६:४ को पहुंचे । दो पहर को निय्यत कीजिये : अभी 
जो खाना खाएंगे (या खाया) उस का सवाब सरकारे गौसे आ'जुम और 
तमाम औलियाए किराम „५:६५:४5 को पहुंचे, रात को निय्यत कीजिये : 
अभी जो खाएंगे उस का सवाब इमामे अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा 
खान ८०५८८ और हर मुसल्मान मर्द व औरत को पहुंचे या हर 
बार सभी को ईसाले सवाब किया जाए और येही अन्सब (या'नी जियादा 
मुनासिब) है । याद रहे ! ईसाले सवाब सिर्फ उसी सूरत में हो सकेगा 
जब कि वोह खाना किसी अच्छी निय्यत से खाया जाए म-सलन इबादत 
पर कुव्वत हासिल करने की निय्यत से खाया तो येह खाना खाना 


utan 


( फ़ातिहा और ईसाले सवाब का तरीका ) (17 


{फरमान मुस्नफा ५८५ ५७५ ५५ ¦ जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब{ 
४ तक मेरा नाम उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार करते रहेंगे । (५,४) ! 


कारे सवाब हुवा और उस का ईसाले सवाब हो सकता है। अगर एक भी 
अच्छी निय्यत न हो तो खाना खाना मुबाह कि इस पर न सवाब न गुनाह, 
तो जब सवाब ही न मिला तो ईसाले सवाब कैसा ! अलबत्ता दूसरों को ब निय्यते 
सवाब खिलाया हो तो उस खिलाने का सवाब ईसाल हो सकता है। 

15» अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ खाए जाने वाले खाने से पहले 
ईसाले सवाब करें या खाने के बा'द, दोनों तृरह दुरुस्त है। 

16» हो सके तो हर रोजु (नपअ पर नहीं बल्कि) अपनी बिक्री (5।९) 
का चौथाई फीसद (या'नी चार सो रुपै पर एक रुपिया) और मुला-जुमत 
करने वाले तन-ख्त्राह का माहाना कम अज्‌ कम एक फीसद सरकारे 
गौसे आ'जम ,;५ ५६८८५ की नियाज के लिये निकाल लिया करें, 
ईसाले सवाब की निय्यत से इस रकृम से दीनी किताबें तक्सीम करें या 
किसी भी नेक काम में खर्च करें 54४55! इस की ब-र-कतें खुद ही 
देख लेंगे । 

17» मस्जिद या मद्रसे का कियाम स-द-कृए जारिय्या और ईसाले 
सवाब का बेहतरीन जुरीआ है। 

18 जितनों को भी ईसाले सवाब करें अल्लाह ५% की रहमत 
से उम्मीद है कि सब को पूरा मिलेगा, येह नहीं कि सवाब तक्सीम 
हो कर टुकड़े टुकड़े मिले । ईसाले सवाब करने वाले के सवाब में 
कोई कमी वाकेअ नहीं होती बल्कि येह उम्मीद है कि उस ने जितनों 
को ईसाले सवाब किया उन सब के मज्मूए के बराबर (ईसाले सवाब 
करने वाले) को सवाब मिले । म-सलन कोई नेक काम किया जिस पर 


( फ़ातिहा और ईसाले सवाब का तरीका ) (18) 18) 


इस को दस नेकियां मिलीं अब इस ने दस मुर्दों को ईसाले सवाब किया 
तो हर एक को दस दस नेकियां पहुंचेगी जब किईसाले सवाब करने वाले 
को एक सो दस और अगर एक हजार को ईसाले सवाब किया तो इस को 
दस हजार दस । -८०५४। ५ ९५८ 3 (और इसी कियास पर) 
(बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 4, स. 850) 
19 ईसाले सवाब सिर्फ मुसल्मान को कर सकते हैं । काफिर या 
मुरतद को ईसाले सवाब करना या उस को REA, Ii, YK 
आशियां, बेंकठ बासी, स्वर्ग बासी कहना कुफ़ है। 
ईसाले सवाब का तरीका 

ईसाले सवाब (या'नी सवाब पहुंचाने) के लिये दिल में निय्यत 
कर लेना काफी है, म-सलन आप ने किसी को एक रुपिया खैरात दिया 
या एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा या किसी को एक सुन्नत बताई या किसी 
पर इन्फ्रादी कोशिश करते हुए नेकी की दा'वत दी या सुन्नतों भरा 
बयान किया । अल गरजु कोई भी नेक काम किया आप दिल ही दिल 
में इस त्रह निय्यत कर लीजिये म-सलन : “अभी मैं ने जो सुन्नत बताई 
इस का सवाब सरकारे मदीना +८१४५ ८७५ 4 को पहुंचे ।” 
३54४८७७! सवाब पहुंच जाएगा । मजीद जिन जिन की निय्यत करेंगे 
उन को भी पहुंचेगा । दिल में निय्यत होने के साथ साथ जुबान से कह लेना 
भी अच्छा है कि येह सहाबी ५५५५ ५2; से साबित है जैसा कि हदीसे 
सा'द ५७ ५>; में गुजरा कि उन्हों ने कूंआं खुदवा कर फरमाया 
“५९५०५ या'नी “येह अमे सा'द के लिये है ।” 


( फ़ातिहा और ईसाले सवाब का तरीका (19) 19) 


फरमानै मुख्नफा ८5५५५८५८. ८: ची शख्स मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वाह 

Lt naik Na 
ईसाले सवाब का मुरव्वजा तरीका 

आज कल मुसलमानों में खुसूसन खाने पर जो फातिहा का 

तरीका राइज है वोह भी बहुत अच्छा है। जिन खानों का ईसाले सवाब 

करना है वोह सारे या सब में से थोड़ा थोड़ा खाना नीजु एक गिलास में 


पानी भर कर सब कुछ सामने रख लीजिये । 


अब ¦ 


पढ़ कर एक बार ; 
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( फ़ातिहा और ईसाले सवाब का तरीका ) (20) 20) 


| फरगाने गुस्नुफा 0.५0 )०७ ३७० ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हुवो और उस ने मुझ पर दुरूद। 


४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (५८: 
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एक बार ; 
opie Hye Pina 

Y (8 aj 2 (91211 2 2 Bs 

ORY OR Ae Og) 

+ 5 5 | ० 5] 5 PE £ 

3 Aa DG OC Ll ~ sre 
Oo 8153 ese (6 >> 3 
WBS OI 
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( फ़ातिहा और ईसाले सवाब का तरीका ) (21) 21 ) 
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{८3 % उस पर दस रहमतें भेजता हे । (॥) y 
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( फ़ातिहा और ईसाले सवाब का तरीका ) (22) 22) 
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अब दुरूद शरीफ पढ़िये : 
Tana EK IS SIGN IS 
EEE SES 
इस के बा'द येह आयात पढ़िये : 
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GAYA semar) 
अब फूतिहा पढ़ाने वाला हाथ उठा कर बुलन्द आवाज से 
“अल फूतिहा” कहे। सब लोग आहिस्ता से या'नी इतनी आवाज से कि 
सिर्फ खुद सुनें सू-रतुल फातिहा पढ़ें । अब फातिहा पढ़ाने वाला इस 
त्रह ए'लान करे ; “मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! आप ने जो कुछ पढ़ा 


है उस का सवाब मुझे दे दीजिये ।” तमाम हाजिरीन कह दें : “आप 
को दिया ।'' अब फातिहा पढ़ाने वाला ईसाले सवाब कर दे । 


( फ़ातिहा और ईसाले सवाब का तरीका ) (23) 23) 


1 फुशमाने मुस्तफा «०१५ 3५०४ ७४ ० ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ 
४ पर दुरूदे पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (५६) y 


आ'ला हजरत ८.५८५५४८, का फातिहा का तरीका 
ईसाले सवाब के अल्फाज्‌ लिखने से कब्ल इमामे अहले सुन्नत 
आ'ला हजरत मौलाना शाह अहमद रजा खान ५५४. फातिहा से 
कबल जो सूरतें वगैरा पढ़ते थे वोह भी तहरीर की जाती हैं : 
एक बार ¦ 
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( फ़ातिहा और ईसाले सवाब का तरीका ( (24) ) 
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४ शाम दुरूदे रूदे पाक पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (८५६) 


४४४४४४४४० 1४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४२४४४४४४४ए४४४४४४४४४४४ए४५४४४४४४२४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४ए४४ 


(१००:४,३:॥ ०१.७) SEM )/०।५४५ 


तीन बार : 
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ईसाले सवाब के लिये दुआ का तरीका 


या अल्लाह 1+ ! जो कुछ पढ़ा गया (अगर खाना वगैरा है तो 
इस तुरह से भी कहिये) और जो कुछ खाना वगैरा पेश किया गया है उस 
का सवाब हमारे नाकिस अमल के लाइक नहीं बल्कि अपने करम के 
शायाने शान मर्हमत फरमा । और इसे हमारी जानिब से अपने प्यारे 
महबूब, दानाए गुयूब +४74५ ५७५ ८ की बारगाह में नज़र पहुंचा । 
सरकारे मदीना «१५ ८५ ८ के तवस्सुत्‌ से तमाम अम्बियाए 
किराम १४८५५४४ तमाम सहाबए किराम ७५2६४४ तमाम औलियाए 
इजाम , ५.६४४०१ की जनाब में नजर पहुंचा । सरकारे मदीना 
९८३४५५८ ५७ ८ के तवस्सुत्‌ से सय्यिदुना आदम सफिय्युल्लाह 
११५5.० ५६३ ६५ ८ से ले कर अब तक जितने इन्सान व जिन्नात 
मुसल्मान हुए या कियामत तक होंगे सब को पहुंचा । इस दौरान 
बेहतर येह है कि जिन जिन बुजुर्गों को खुसूसन ईसाले सवाब करना 
है उन का नाम भी लेते जाइये । अपने मां बाप और दीगर रिश्तेदारों 
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( फ़ातिहा और ईसाले सवाब का तरीका ) (25) 25 ) 
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और अपने पीरो मुशिद को भी नाम ब नाम ईसाले सवाब कीजिये । 
(फौत शु-दगान में से जिन जिन का नाम लेते हैं उन को खुशी हासिल होती है 
अगर किसी का भी नाम न लें सिर्फ इतना ही कह लें कि या अल्लाह ! इस 
का सवाब आज तक जितने भी अहले ईमान हुए उन सब को पहुंचा तब भी 
हर एक को पहुंच जाएगा | sada) 
अब हस्बे मा'मूल दुआ खत्म कर दीजिये । (अगर थोड़ा थोड़ा खाना और 
पानी निकाला था तो वोह दूसरे खानों और पानी में डाल दीजिये) 
खाने की दा 'बत की अहम एहतियात 

जब भी आप के यहां नियाज या किसी किस्म की तक्रीब हो, 
जमाअत का वक्त होते ही कोई मानेए शर-ई न हो तो इन्फिरादी कोशिश 
के ज्रीए तमाम मेहमानों समेत नमाजे बा जमाअत के लिये मस्जिद का 
रुख कीजिये । बल्कि ऐसे अवकात में दा'वत ही मत रखिये कि बीच में 
नमाज्‌ आए और सुस्ती के बाइस (५४5८५ जमाअत फौत हो जाए । 
दो पहर के खाने के लिये बा'द नमाजे जोहर और शाम के खाने के लिये 
बा'द नमाज इशा मेहमानों को बुलाने में गालिबन बा जमाअत नमाजों के 
लिये आसानी है । मेजबान, बावर्ची, खाना तक्सीम करने वाले वगैरा 
सभी को चाहिये कि जूं ही नमाज्‌ का वक्त हो, सारा काम छोड़ कर बा 
जमाअृत नमाज का एहतिमाम करें । बुजुर्गों की '*नियाज्‌ की दा'वत' को 
मसरूफिय्यत में अल्लाह 1:५ को '“नमाजे बा जमाअृत”' में कोताही 
बहुत बड़ी मा'सियत है। 


( फ़ातिहा और ईसाले सवाब का तरीका ) ( (26) ) 
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४ पाक न पढ़ा तहक़ीकृ वोह बद बख्त हो गया । (८: 


मजार पर हाजिरी का तरीका 

बुजुर्गों को जाहिरी जिन्दगी में भी कृदमों को त्रफ से या'नी 
चेहरे के सामने से हाजिर होना चाहिये, पीछे से आने की सूरत में उन्हें 
मुड़ कर देखने की जृहमत होती है। लिहाजा बुजुर्गाने दीन के मजारात 
पर भी पाइंती (या'नी कदमों) की त्रफ से हाज्रि हो कर फिर किब्ले 
को पीठ और साहिबे मजार के चेहरे की त्रफ़ रुख कर के कम अज्‌ 
कम चार हाथ (या'नी तकरीबन दो गज्‌) दूर खड़ा हो और इस त्रह 
सलाम अर्ज करे ¦ 

80५5 40140७ 35 ob ls pt 
एक बार सू-रतुल फातिहा और 11 बार सू-रतुल इख्लास (अव्वल 
आखिर एक या तीन बार दुरूद शरीफु) पढ़ कर हाथ उठा कर ऊपर दिये 
हुए तरीके के मुताबिक (साहिबे मजार का नाम ले कर भी) ईसाले 
सवाब करे और दुआ मांगे । “अहूसनुल विआअ” में है: वली के 
मजार के पास दुआ कबूल होती है । 

(माखूज्‌ अज्‌ अहूसनुल विआअ, स. 140) 
इलाही वासिता कुल औलिया का मेरा हर एक पूरा मुद हो 
edie Neni Eks 
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( फ़ातिहा और ईसाले सवाब का तरीका ) (27 ) 
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महम रिश्तेदार को ख्वाब में देखने का त्रीका नूरानी तृबाक्‌ 





मकबूल हज का सवाब मुर्दो को ता'दाद के बराबर अज्र 





दस हज का सवान 
वालिदैन की तृरफ से खैरात 

रोजी में बे ब-र-कती की वजह 
जुमुआ को जियारते कृब्र की फुजीलत 





सूरए इख्लास के ईसाले सवाब की हिकायत 





उम्मे सा' द ८ ८८>; के लिये कूंआं 





गौस पाक का बकरा कहना कैसा ? 





कफून फट गए ! ईसाले सवाब के 19 म-दनी फूल 





ईसाले सवाब के 3 ईमान अफ्रोज्‌ फजाइल ईसाले सवाब का तरीका 





दुआओं की ब-र-कत ईसाले सवाब का मुरव्वजा त्रीका 





ईसाले सवाब का इन्तिजार! 





रूहें घरों पर आ कर ईसाले सवाब का मुता-लबा करती हैं ईसाले सवाब के लिये दुआ का त्रीका 





दूसरों के लिये दुआए मग्फिरत करने की फृजीलत खाने की दा'वत की अहम एहतियात्‌ 





अरबों नेकियां कमाने का आसान नुस्खा मिल गया! मजार पर हाजिरी का त्रीका 
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नूरानी लिबास मआखिज्‌ व मराजेअ्‌ 
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पीले पीछे इस्लामी भाहयों |! झम जाइये | अरबों, खरणजों नेकियां कमाने 


वा आसान नुस्खा हाथ आ गया ! जाहिर है इस वक्त रूए जुमीन पर करोड़ों 
मुसलमान an हैं और करोड़ों बल्कि अआरयों दून्या से चल यसे हैं। अगर हम सारी 
उम्मत्त की मग्फ्ित्त फे लिये दुआ करेंगे तो +.०.।५५८! हमें अरबों, खरचं नेकियों कता 
खजाना मिल जाएगा | में अपने लिये और तमाम मुअघिनीन च युअघिनात के लिये 


नेक्तियां हा आएंगी । 

aba 5p 25a, 60) 50.55. या'नी ऐ अल्लाह! मेरी और हर 
मोमिन च गोमिना की मरिफ़रत | Fs baba Pama be TUL Lamp nya 
आप भी ऊपर दी हुई दुआ को अ-रखी या उर्दू या दोनों जयानों में अभी और हो सके 
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